तसव्वुफ्‌ और इल्मुल अअदाद 


87 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 

सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं। जो सारे जहान का पालनहार है। 
हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं| अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें 
व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्‍ल0 पर, आप की आल व औलाद और 
असहाब रजि. पर। व बअद! 

यहूदी इस्लाम और मुसलमानों को पिछले 4400 सालों से लगातार 
नुक्सानात पहुंचाते रहें हैं। कभी यह शियाइयत और बातनियत के रूप में होते 
हैं तो कभी दरवेश और सूफियों का रूप घर कर आम मुसलमानों को शिर्क 
व बिदअत की गुमरा्ियों में मुक्िला करते हैं। सब से बड़ा महाज़ जो इन्होंने 
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खोला, वह “तसब्वुफ” था| तसब्वुफ जो 
सूफियों के ख्याल के मुताबिक इस्लामी रिवायात की रक्षा, नफ़्स की इस्लाह 
और अल्लाह के क्रीब होने के पाकीज़ा जज़्बे के तहत वजूद में आया था। 
इसकी दागबैल डालने वाले नेक और इबादत गुज़ार मुसलमान थे। सियासी 
उथल-पुथल के तहत उनहोंने तर्क दुनिया की तालीम को अहमियत दी। 
वक़्त गुज़रने के साथ इन का यह अमल रहबानियत की शक्ल में बदल गया। 
'तसव्वुफ' का लफ़्ज न कुरआन में है और न हदीसे नबवी सलल्‍ल. में | बल्कि 
यह और इससे मुतअल्लिकु सारा फुलसफा एक ऐसी बिदअत है, जिसकी 
इस्लामी शरीअत में कोई बुनियाद नहीं है। 

बातिनी शियों के बुनियादी अकाइद चूंकि कुरआनी तालीमात के 
बिल्कुल खिलाफ हैं| इसलिए उन्होंने मुसलमानों को भी कुरआन से दूर करने 
के लिए यह तरीका अपनाया कि पहले तसब्वुफ के ज़रिये अपने गलत 
अकाइद मुसलमानों में दाखिल किये और फिर “इल्मुल अअदाद” ईजाद 
करके उन्हें हज़रत अली रज़ि. के नाम से मन्सूब कर दिया उन्होंने हर अदद 
(संख्या) को एक ख़ास तासीर वाला करार दिया और तअवीज़ व तिलिस्म 
लिख कर अवाम में फैला दिया। साथ ही कुरआनी आयात के नुकुश मुरत्तिब 
करके उनसे गैर मामूली फायदे मन्सूब कर दिये। कम इल्म लोग उनके झांसे 
में आते चले गये और देखते ही देखते तसब्वुफ और तअवीज एक-दूसरे के 
लिए जरूरी हो गये। 

सहाबा किराम रज़ि. कुरआनी आयात पर अमल करते थे। लेकिन 
बाद मे इन बातिनी सूफियों के जैरे असर आकर मुसलमानों ने कुरआनी 
आयात को लिखकर गले में डालना शुरू कर दिया। 
(इस्लामी तसव्वुफ में गैर इस्लामी तसव्वुफ की आमीजिश-सफा-46) 

बातिनी शियों के इल्मुल अअदाद ईजाद करने की वजह इसके 


ज़रिये आम मुसलमानों के दिलों-दिमाग़ को आसानी से मुतास्सिर करना था। 
मिसाल के तौर पर शियों के अकीदे के मुताबिक्‌ उनके बारहवें इमाम की 
पैदाइश 256 हिजरी बयान की जाती है। इस तारीख की अजमते रूहानी का 
सुबूत उन्होंने इल्मुल अअदाद की मदद से तैयार किया और अवाम को बताया 
कि देखों “नूर” के अदद 256 हैं| इसलिए साबित हुआ कि बारहवें इमाम नूर 
हैं। इसी तरह “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' के हुरूफ्‌ के अदद 49 हैं। इसलिए 
49 का अदद भी मुबारक है। इसी वजह से बहाई शियों का महीना 49 दिनों 
का होता है। बहाई मज़हब के बानी बहाउल्लाह ने 264 हिजरी में “जहूरे 
हक” होने का दावा किया था | उसके पैरूकारों ने अवाम को फंसाने के लिए 
यह दलील दी कि 'जहूरे हक' यानि बहाउललाह के लकुब के अदद कामिल 
है। इसलिए जिस शहर में 9 बहाई हो जाएं वहां पर बहाई शियों की महफिल 
कायम की जा सकती है। 

'इस्में आज़म' की हवाई भी इन्हीं बातिनी शि यों की छोड़ी हुई है। 
वरना हकीकत तो यह है कि अल्लाह से बड़ा कोई नाम नहीं और न अल्लाह 
से ज़्यादा कोई बरकत व अजमत वाला है। 

एक किताब 'दारूल नज़ीम' जिसे अब्दुल्लाह बिन याकुई अल 
यमीनी ने लिखा और जो मतबअ (प्रेस) नवल किशोर लखनऊ से 885 ईस्वी 
में छपी के सफा 64 पर 'इस्मे आज़म' इस तरह लिखा गया है। 
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इस तिलिस्म में 6 कोनों वाला तारा बना हुआ है जो यहूदियों का 
कौमी निशान है और आज भी इज़्राईली हुकूमत के सरकारी काग़ज़ात और 
वर्दीयों पर लिखा जाता है | जबकि इस्लामी सितारा 5 कोनों वाला होता है। 
बहरहाल बातिनी शिया अपने मकासिद में कामयाब हुए | आज आम मुसलमानों 
में कुरअआने करीम की जो हैसियत रह गई है वह मोहताजे बयान नहीं। 
तअवीज गंडो की गर्म बाज़ारी और कुरआनी आयात व उसके नुकुश को 
धो-धो कर पिलाने का मशगला तसब्बुफ की राह से आज मुसलमानों के 
घर-घर में राइज हो गया है। 

ईरान की राजधानी तेहरान से 433 खुर्षीदी में एक कुरआन छपा 
था| जिसके सफा 408 पर लिखा है खातिमुल मुज्तहिदीन शैख बहाउद्दीन 
आमली से नक॒ल है कि “जो कोई अपनी जिन्दगी में एक दफा इस नक़्श को 
देख ले, उस पर दोज़ख़ की आग हराम हो जाती है।” 

नकक्‍्श इस तरह है- 


ही, 


८ 
प्र 


जाहिर है कि सारी उम्र में सिर्फ एक दफा इस नक्शे को देख लेने 
से दोजख़ की आग हराम हो जाए तो कुरआन की तिलावत करने या समझने 
और उस पर अमल करने की ज़रूरत ही क्या रह जाती हैं?(इस्लामी तसव्वुफ 
में गैर इस्लामी तसव्वुफ॒ की आमीजिश-सफा-447) 

मौजूदा दौर में मुसलमानों में तअवीज़-गंडो का गैर- मामूली रिवाज 
और अमलियात व फालगीरी की गर्म बाजारी इन्हीं बातिनी शियों की बुरी 
कोशिशों और सोची-समझी साज़िशों का नतीजा है | तसव्वुफ के शुयूख़ ने 
तअवीज-गंडों और अमलियात के ज़रिये अल्लाह तआला की वहदानियत व 
तकदीर से भी अवाम को बेगाना कर दिया। जहां तक कुरआने मजीद और 
अहादीसे नबवी सल्‍ल. का सवाल है तो यह दोनों तअवीज-गंडो की न सिर्फ 
बुराई करते हैं, बल्कि इन्हें शिर्क ठहराते हैं। जैसा कि. 
(3) उक्बा बिन आमिर रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने 
इर्शाद फरमाया “जो शख्स अपने गले में तअवीज़ लटकाता हे अल्लाह उसकी 
ख्वाहिश पूरी न करे और जो सीपी लटकाए अल्लाह उसे आराम न दे ।” 
(मुसनद अहमद -सही--4753 & इब्ने हुब्बान 6086) 
(2) “जिसने अपने गले में तअवीज लटकाया, उसने शिर्क किया ।" 
(मुसनद अहमद-सही-जिल्द 4 सफा-54-7558) 
(3) इमरान बिन हसीन रजि. का बयान है कि आप सल्‍्ल. ने एक शख्स के 
हाथ में पीतल का छल्ला देखा तो पूछा यह क्‍या है? उसने बताया कि यह 
कमजोरी की वजह से है। आप सल्‍ल. ने फरमाया” इसे उतार दे । यह तुझे 
कमजोरी के सिवा कुछ न देगा। अगर इसे पहने हुए तुझे मौत आ गई तो 
तुझे कभी निजात नहीं मिलेगी |” 
(मुसनद अहमद-सही 20242 & इब्ने माजा-3534) 
(५) हुजैफा रज़ि. ने एक शर्त के हाथ में बुखार की वजह से दम किया हुआ 
धागा देखा तो उसे काट दिया और कुरआन की यह आयत तिलावत 
की-(तरजुमा) “अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं मगर इस तरह कि 
उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। (सूरह-युसुफ--आयतत-406-इब्ने 
अबि हातिम) 
(5) इन्ने मसऊद रजि. ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सलल्‍ल. ने फरमाया 
“झाड़-फूंक, तअवीज़ और हुब्ब के आमाल सब शिर्क हैं।” ( 
&मुसनद अहमद-सही) 
(6) अब्दुल्लाह बिन अकीम रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सलल. 
ने फरमाया “जो शख्स अपने गले या बाजू में कोई तअवीज या धागा 
लटकाता या बांधता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी तअवीज या धागे के हवाले 
कर दी जाती है|" (तिर्मिजी-4888 & मुसनद अहमद-सही-48988 & 
नसाई-4896) 
(7) सईद बिन जबीर कहते हैं कि आप सल्‍ल. ने फरमाया “जो शख्स किसी 
के गले से तअवीज वगैरह काट दे ्छ एक गुलाम आज़ाद करने का 
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सवाब मिलेगा” (इमाम- वकीअ रह.) 

आप सल्‍ल. ने सिर्फ नज़रे बद और जहरीले जानवरों के काटने या 
डसने पर झाड़ फूंक करने की इजाज़त दी हैं। 

मगर दुश्मनाने इस्लाम यहूद जो बातिनी शियों या गुमराह सूफियों 
के भेस में मुसलमानों के बीच काफी अरसे तक मौजूद रहे | उनकी हमेशा 
यही कोशिश रही कि मुसलमान तिलावते कुरआन और उसके अहकामात की 
तामील से रूक जाएं। ताकि उन्हें सही अहादीस से दूर करने के लिए ज़्यादा 
मेहनत न करना पड़े | क्योंकि अहादीस के ज़ख़ीरे में खुद साख़्ता मन गढ़त 
रिवायात का मिला देना उनके लिए मुश्किल न था। अवाम सूफिया के 
मुअतकिद थे। चुंनाचे उन्होंने शियाईयत के पलेटफार्म से तीन लाख से 
ज़्यादा अहादीस गढ़कर तसत्वुफ के ज़रिये आम मुसलमानों में राइज कर 
दीं। जिसके नतीजे में मुसलमानों के ईमान व अमल में शिर्क व बिदआत की 
ऐसी आबयारी हुई जिसके कड़वे-कसेले फल आज सबके सामने मौजूद हैं। 

यहूद व मजूसी मुसलमानों को सीधे-सीधे तिलावते कुरआन और 
उसकी तालीमात से बैगाना बनाने की जुराअत नहीं कर सकते थे। इसलिए 
उन्होंने बहुत होशियारी और चालाकी से मुसलमानों को तसब्वुफ के जरिये 
जिक्र व अजकार, चिल्ला व मराकेबा जैसी खुद साख्ता इबादतों का आदी 
बनाया ताकि वोह इनमें फंस कर कुरआन व सुन्‍नत के तकाजों से गाफिल 
हो जाएं। 

दूसरी तरफ जब उन्होंने यह देखा कि सही हदीसों में कुरआन की 
बहुत सी सूरतों के फुज़ाइल बयान हुए हैं तो उन्होंने बड़ी चालाकी से पूरे 
कुरआन की हर एक सूरत के लम्बे-चौड़े फुज़ाइल गढ़े और उन सूफिया में 
जो इल्म व तहकीक के दुश्मन थे। इन गढ़ी हुई रिवायात को मशहूर व 
राइज कर दिया। 

उन सूफिया को पट्टी यह पढ़ाई कि जो मुसलमान कुरआन की 
तिलावत से लापरवाह हैं, इन फुज़ाइल को सुन कर कुरआन की तरफ पलट 
आएंगे। इससे कुछ फायेदा मुसलमानों को हुआ भी मगर फायेदा वही तबका 
उठा सका जो हाफिज़े कुरआन था। क्योंकि उस जमाने में ना तो आज की 
तरह घर घर में किताबे थीं और न ही जगह-जगह प्रेस की सहुलियात थीं 
कि हर शख्स सूरह यासीन या पंज सूरह किताबी शक्ल में अपने साथ रख 
सकता। न ही यह मुमकिन था कि हर शख्स कुरआन की सभी बड़ी बड़ी 
सूरतों को हिफ़्ज़ कर लेता | इस सब का दुश्मने इस्लाम यहूद को पहले से 
अन्दाज़ा थां इसलिए उन्होंने आम लोगों की आसानी के बहाने कुरआन के 
हुरूफे तहज्जी के अअदाद गढ़े और उन्हें हज़रत अली रज़ि. से मन्सूब कर 
दिया ताकि इन अअदाद के इल्म पर कोई उंगली न उठा सके और हुआ भी 
ऐसा ही | मुसलमान उनके बिछाए जाल में फंसते चले गए और अक्सर घरों 
में कुरआन ताकों-मचानों की जीनत बन कर रह गया। 
हुरूफू तहज्जी और उनके अअदाद 
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दुश्मनाने इस्लाम ने इस तरह हुरूफे तहज्जी के हर हर्फ के अदद 
बना कर कुरआन की हर सूरत के नक़्श बना डाले और अवाम को समझाया 
कि चूंकि यह अअदाद कुरआन के अलफाज ही का बदल है। इसलिए इनकी 
भी वही ख़ासियत है जो कुरआनी आयात व सूरतों की है। इन नुकूश को पीने 
और तअवीज बना कर लटकाने से वही सब फायदे हासिल होंगे जो असल 
आयाते क्रआनी के हैं। जो लोग कुरआन की बड़ी-बड़ी सूरतों को याद नहीं 
हे सकते | वोह इन सूरतों के नक्श बनवा कर पहन लें या बाजू पर बांध 

॥ 


आप सलल. के इर्शाद के मुताबिक मुसलमानों को अपना हर काम 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़ कर करना चाहिये और मुसलमान आप सलल्‍ल. 
के वक्‍त ही से आप सल्‍ल. की इस बात पर अमल करते आए हैं। 'बिस्मिल्लाह' 
चूंकि कुरआन का हिस्सा है इसलिए बरकत के अलावा इसे पढ़ने का एक 
फायेदा यह भी है कि कुरआन के हर हर्फ के पढ़ने या लिखने पर चूंकि दस 
नेकियां मिलती हैं। 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' में 49 हैं। इसलिए 
इसके पढ़ने या लिखने वाले को हर दफा 490 नेकियां हैं मगर इन 
जालिमों ने मुसलमानों को समझाया कि हर जगह बिस्मिल्लाह लिखने से इन 
कुरआनी हुरूफ की बेहुरमती का अन्देशा है। इसलिए अपनी तहरीरों में 
बिस्मिल्लाह के बजाए उसके अदद 786 लिखा करें| इस तरह मुसलमानों 
ने अपनी सादा दिली में 788 के अदद से को अपना कर खुद को हर दफा 
490 नेकियों से मेहरूम कर लिया। 

ज़रा सोचिए कि क्या आप अपने काम की शुरूआत अल्लाह के 
बजाए 'रविशन्कर या हरि कृष्णा' के नाम से करना पसन्द करते हैं? 
इल्मुल अअदाद के इस फानलि लि के मुताबिक हरिकृष्णा के अदद 786 बनते हैं। 
और रवि शंकर के अदद भी 786 ही बनते 

इसी तरह अल्लाह के अदद 66 और मुहम्मद (सल्ल.) के अदद 92 
बनते हैं तो क्या हमारे लिए अल्लाह को अल्लाह के बजाए 66 कहना और 
मुहम्मद (सल्ल.) को 92 कहकर पुकारना सही है? 

इतना ही नहीं 'उमर अली, शाहिद अली,' और शकीला बानों के 
अदद 420 बनते हैं तो हम में से कौन है जो अपने बेटे, भाई या दोस्त को 
अमर अली या शाहिद अली के बजाए 420 कह कर पुकारना पसन्द करेगा 
और शकीला बानों अगर मां, बेटी, बहन, बीवी या किसी अज़ीज़ा का नाम 
है तो उसे बजाए उसका नाम लेकर बुलाने क 420 कह कर मुखातिब होगा? 

अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर क्यों कर बिस्मिल्लाह को 786, 


अल्लाह को 66 और मुहम्मद (सल्ल.) को 92 नाम देना जाइज़ हो सकता हैं? 
यह कौन सा इस्लाम है? और यह कैसी अल्लाह से और लत हि से 
मुहब्बत है? अल्लाह के बन्दों! अल्लाह से डरो और दीन का बिगाड़ने 
वालों के मकर को समझो, उनकी पैरवी न करो। 
मर इस तरह इल्मुल अअदाद के सहारे उन यहूदियों ने जो सूफिया के 

भेस में मुसलमानों के बीच घुसे हुए थे। मुसलमानों में तअवीज--गंडों को 
रिवाज दिया और मुसलमानों की अच्छी ख़ासी तअदाद अल्लाह को भूल कर 
शिर्क व बिदअत की शाहराह पर सर पट दौड़ने लगी। 

कुरआने मजीद की कुछ मखसूस सूरतों के है ास बुचारी , मुस्लिम 
या 5300020020% की किताबों में सही सनद से दर्ज हैं। अलावा बाकी 
सब डी और गढ़ी हुई हैं जो कुरआन की हर सूरत की लम्बी, चौड़ी, 
फुज़ीलत के बारे में बहुत सी तफसीरी किताबों में दर्ज हैं। 

अल्लामा जलालुद्दीन सुयुती रह. अपनी किताब “अल इत्तेफाक फी 
उलूम अल कुरआन” में लिखते हैं “ जहां तक क्रआन की हर सूरत की 
फजीलत के बयान में आने वाली लम्बी-लम्बी हदीसों का तअल्लुक॒ हैतो 
वोह रिवायात मन गढ़त हैं। 

इसी तरह इन्ने हिब्बान रह. “तारीख़ अल जुअफा” में इब्ने महदवी 
के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने मयसरा बिन अब्दे रब्बा से पूछा कि यह 
हदीस आपको कहां से मिली कि जिसने फलां और फलां सूरत पढ़ी उसे 
इतना सवाब है? उसने जवाब दिया कि लोगों को कुरआन की तिलावत का 
शौक दिलाने के लिए मैंने यह हदीस गढ़ली है। 

मोमिल बिन इस्माईल रह. का बयान है कि मैंने एक शख्स से 
क्रआनी सूरतों के फुजाइल में अबि बिन कअब रज़ि. से मरवी हदीस सुनी 
और जब पूछा कि यह हदीस आप तक कैसे पहुंची? तो बाद तहकीक के 
मालूम हुआ कि बसरा के एक सूफी ने इसे गढ़ा है। 

मेरे भाईयों | हकीकृत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. से कुरआन 
की हर एक सूरत की तिलावत के फजाइल के बारे में अहादीस मन्कूल नहीं 
बल्कि इनमें से ज़्यादातर का तअल्लुक मौजूआत (मन गढ़त) रिवायात से है 
और यह जाली अहादीस उन्हीं इस्लाम दुश्मन यह की गढ़ी हुई हैं जो पहले 
शियाइयत और फिर गुमराह सूफिया के रूप में मिल्लते इस्लामिया की 
बुनियादें ख़ोखली करने में मसरूफ रहे। 

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को कुरआन व सही 
अहादीसे रसूल सल्‍ल. से करीब कर दे। इन्हें जानने-समझने और उन पर 
अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुमराह लोगों और गुमराह टोलों 
से दूर करके शिर्क व बिदआत से महफूज़ रखे। आमीन 
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